और भक्ति मार्ग के अधिकारी सब्जी चाहे राम ने कह सके तो उल्टा नाम जपा बाजी मरा
मरा कहा और वो भी महा पुरुष हो गया ये 2 अंतर तीसरा अंतर ज्ञानी अपने को भगवान
कहता है भक्त अपने को 10 कहता है भगवान को स्वामी कहता है ए 3 अंतर चौथा जब ज्ञानी
अपने ज्ञान मार्ग में चलता है उसका अष्टांग जो उसके बाद भी उसके यहाँ भी नियम है 8
शांत दंत उपरतपितचूचरतो बहिरंग है श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि तो अपने मार्ग से
अगर चला अधिकारी है तो शर्त है तो रास्ते में भगवान उसको नहीं संभालते क्यूँकि
भगवान के ऊपर निर्भर नहीं रहता शरणागत होते ही नहीं अपने को ब्रह्म कहता है तो
भगवान संभालते ही इसलिए बार बार गिरता है व्यान कपन कृपाण की धारा पर खगेश्वर बार
बार गिर जाता है और अगर करोड़ो में कोई 1 करोड़ो जुगों में चला भी गया तो आत्मज्ञान
होता है ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता माया की निवृत्ति 2 प्रकार की होती है 1
सवरूपाबरिका माया गुणा भरी का माया तो स्वरूपा माया तो चली जाती है ज्ञान की गुण
माया जो 3 गुण वाली है उसके लिए उनको फिर सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति
करनी क्यूँकी वो कृपा से जाएगी और कृपा ब्रह्म करता नहीं ब्रह्म को करता है 1
परसनेलिटी ले तो फिर वो श्री कृष्ण भक्ति करेंगे तो श्री कृष्ण कृपा से माया जाएगी
तो ब्रह्मानंद में मिलेगा चौथा अंतर पांचवा अंतर उनका ब्रह्मानंद निश्चल आनंद है
जैसे किसी माँ के पेट में बच्चा है तो माँ को खुशी हो रही है बच्चा होगा बच्चा
होगा बच्चा होगा अभी न उसको देखा है न उसकी लीला देखी है कोई क्या तू तुरा के
बोलता है कैसे घुटने के बल चलता है कैसे लड़ता है माँ से ये तमाम लीलाएं जो है ये
सब तो पैदा होने को हो जैसे पेट में बच्चे को खाली माँ फील करती है मैं माँ हो गयी
है मे होगा ऐसे ज्ञानियों का ब्रह्म नंबर 6 जैसे किसी पहाड़ पर लालटेन रख 2 दूर तो
यहाँ से दिखाई पड़ेगा कि कोई लाइट जल नहीं बस लालटेन नहीं दिखाई पड़े लाइट दिखाई
पड़े अब वहाँ पास में जाओ तो फिर वो लालटेन भी दिखाई पड़ेगी किसी प्रकार जैसे
सूर्य दूर से दिखाई पड़ती है लाइट और जब सूर्य के पास जाओगे तो 1 देवता का दर्शन
होगा ये अंतर है जैसे आम का फल है आम के फल को देखा दशहरी आम और फिर कुछ चूसा चूसा
तो भर्ती मार्ग है और खाली देखा ज्ञान मार्ग है दूध को देखा ये ज्ञान मार गया और
दूध को पिया ये भक्ति मार्ग है ज्ञानियों का न मन होता है न इंद्रियाँ होती है न
शरीर होता है आत्मा मात्र रह जाती भगवान में लीन हो जाती इसलिए उनको अलग से
इन्दिरियों का द्वारा, आनंद का अनुभव मन के द्वारा आनंद का अनुभव श्री कृष्ण के
दर्शन का लीला का ये सब नहीं मिलता उनको विचारों इसलिए जो ज्ञानी ब्रह्म, ज्ञान
प्राप्त कर लेते हैं मौत को प्राप्त कर लेते हैं भगवान में मिल जाते हैं वे भी कभी
कभी किसी सकती कृपा से या भगवान की कृपा से शरीर धारण करके जन्म लेते मुक्त होने
के बाद मुक्ता हेम पृश्णुकीभक्ति करते है इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु, शंकर, नारद,
सनकादि, जनकादि, सुका सब मिला कर ब्रह्म के उपासक थे पहले और फिर सब श्री कृष्ण के
भक्त हो तो भक्ति के अधिकारी सब है कोई नियम कायदा कानून नहीं जैसे माँ से प्यार
करते हो बाप से करते हो बस ऐसे ही प्यार करना मन से जो मन में आए नाम ले लो जो मन
में आए रूप बना 2 भगवान का कोई काला कानून नहीं नहा के धोके गुलपतरफमुहकरके लेटे
लेटे भगवान का ध्यान करो बातरूम में भगवान का ध्यान करो लेकिन में बैठे हो वहाँ
भगवान का ध्यान करो वहाँ कोई नियम, देश, काल किसी का नहीं है इतनी सुविधा और भगवान
योग बहन करते है और रियायत है इस लिए ज्ञान मार्ग का तो नाम भी नहीं लेना उसके
अधिकारी नहीं बन सकता कोई चलना वरना तो बहुत दूर की बात तो अधिकारी भेद से भी
भक्ति सही है और मार्ग में जब चलोगे तो अनेक कंटक है उस दृष्टि से भी सही है और
अंत में ब्रह्मज्ञान के लिए भी उनको श्री कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी और अंतिम आनंद जो
है प्रेमानंद और ज्ञानानंद इन दोनों के अंतर में भी करोड़ो गुने का अंतर है इसलिए
भक्ति ही कर रही है भक्त भक्ति में ज्ञान में ज्ञान में तो है और इसमें वो, बीमार
गाय, बोले मैं सेवक गु्पाशिासभोरे ये महाराज को शरीर में तकलीफ क्यूँ आती हर शरीर
में तकलीफ आई है क्या कौन सी पैगंबर कोई भी पैगम्बर हो रहा है में जो तकलीफ आती है
तकलीफ ये तो प्रारब्ध से आती है वो तकलीफ उनको फीलिंग में नहीं आती बाहर से दिखाई
पड़ता है जैसे 1 महात्मा है उसका भी बाप मरेगा जब समय आ जायेगा बेटा भी मरेगा उसको
दुःख नहीं होगा उसको भी कैंसर होगा वो भी मरेगा संत भी लेकिन उसको दुःख की फीलिंग
नहीं होती इसलिए प्रारब्ध खराब हो तो अच्छा हो तो सब बराबर हो
